प्रकाशक 

देवेन्द्रासह गहलोत एम ए. 
हिन्दी साहित्य सन्दिर 

गणेश चौक, रातानाडा 
जोधपुर 


पचम संस्करण 
अगस्त १६९७७ 


मूल्या तीन रुपया 


मुद्रक 
चन्द्रलेखा गहलोत 
साधना प्रेस 

उच्च स्यायालय मार्ग 
जोधपुर 


शाजिएा दे मो रे 9 


सुध होशा सिरदार, मत होणा रास मिनत् । 
प्रम श्रांधों अ्सचार, राम रपालों राजिया।॥ 
पूसे सरदार बुद्विहीय मन्य वो प्रपे पास रखने 
वैद्ेस ही हे ऊँसे प्रथा मनृष्य घोटा पर घटा हुपा। 
राशिया | उसपर एम्बर ही द्ेलो (रुक्षझ) 
साथे नहींज भात,लागें विणन विच्वर्णा। 
रोरावे दिन रात, रोटया या बदले राजिया ॥४८४।॥। 
ऐसे पृूरध लजिल्‍के किसो भाल नहीं भासा कर शौर ने 
दा भाव ही झत्दा समता बा, | रादिए | बे हो रियो 
लिए रास दिन गिडशिवाया बरसे टें 
वी ऋटना है । 


ग्प अत 
अ्म्न्की 


है. 
हे 


डाइस १ 
/ और 


पा 


॥ समग्र किसी वा गन्‍सा! 


श सभा! 54, 


फूड़ा निलज कपूत, हिया फूद हाँंठा असल । 


हा » री कक का | हे 

भेद निर्लेज्ञ, पढे हिये के (सू्र) बिलाए ले सर है समान, 
परत घोर उसे पन्न को हे राधिया। स्पी प्रसव होबदों 
हू: फयास एसा बा ने हीना ही ध्रच्दा 2 । 

जि इओ बुक 

ले जंठ चलन्त, श्ररा चलिया ब्रा नहीं। 

5 कक जन ्ट 

नया में दरसन्त, सेस सुल्तोत्रन राशिया ॥८६६॥। 


उ 


भूमिका 


राजस्थान के मैकटी काव्यों मे “राजिया वे सोर्दे' भी घपना 
एफ पग्रन्छा स्यान रखते हें।सोरठों फी मापा सरल, रोचक 
धौर उपदेशप्रद होने के कारग राजस्थान के निद्रासी प्राय 
श्न सोरठों को बोलते देने जाते हें | मायद ही फोई ऐसा 
ममनय हो जिसे राणिया के दो चार सोर्ठे याद न हों । रातापो 


बढ 


गौर मरदारों परी सभा मे राजिया फे सोन्ठे मौके बे-मौके सने 
जाने हैं । साधारण लोग तो इन्हे सासारितर व्यवहार में नित्य 
प्रयोग फरते राते है ।परश्चिमी राजस्थान णी ग्थासतों के 
शेशिरेण्ट इनेल पाउलेद तो इन सोरठोी पर इसने मंग्ध थे दि 


११ 


उसने यही मेहनत नें भो मोन्दे मिल 5०5 2०० जल 0 
उन या मंतसत से जितने भो मोर्दे मिल सके उनका सह 
2 70700 
कर ग्ंग्रे जी नाता में प्रदवाउ शिया था। उस रेंजशिपट रन 
शत व लोटोक कु हि 
सोर्ठोी की नसोरीए में झहा दरते थे -+मारबादशा भाएा के 


(४) 


"राजिया” नाम से पुकारा करते थे | अखिल भारतवर्पीय 
रावणा राजपूत महासभा गश्रजमेर का मत है कि 'राजिया के 
सोरठे” राजारामजी चौहान के बनाये हुए है | वे कहते है कि 
बारहट क्रपाराम के यहा राजिया नामक दरोगा (रावणा) 
नौकर था । परन्तु वास्तव में ये सोरठे राजिया कृत नही है। 
शेखावाटी (जयपुर) के ढाणी नामक गाव के खिडिया चारण 
कृपाराम बारहठ नामक कवि ने इन सोरठो की रचना की थी ।* 
कृपाराम स० १८५२ वि० में वहत वीमार हुए तब राजिया ने 
उनकी सच्चे मन से सेवा की जिससे वयोवृद्ध कृपाराम बहुत ही 
प्रसन्न हुए। उन्होने अच्छे होने पर कहा कि--इस सेवा के 
बंदले मै तुम्हे श्रमर कर दूगा!। इसी कारण क्ृपाराम ने 
राजिया को सम्बोधन करते हुए सैकडो सोरठे बनाये । कहते 


१ वास्तव में ये सोरठे कृपाराम खडिया के है । कृपाराम के पिता का 
नाम जगाराम था | खराडी गाव में रहने के कारण ये खडिया चारण कह- 
लाने लगे । खराडी नागौर जिले के परवतसर परगने का एक गाव है । 
जगाराम कुचामण के ठाकुर जालिम बिंह के पास चले गये । ठाकुर 
ने इन्हे जूसरी गाँव दे दिया। कृपाराम का वाल्यफाल यही बीता । 
जालिमसिंह की मृत्यु के पश्चात कृपाराम सीकर के राव देवीसिह के 
पास चले गये । देवीसिह ने अपने अन्तिम समय में अपने पुत्र लक्ष्मणसिह 
की देखरेख के लिए कृपाराम को नियुक्त कर दिया ॥ 


कृपा राम की अन्य रचनाश्रो मे चालक नसेनी, लक्ष्मण प्रकाश, फुट- 
कर डिंगल गीत, चालकराम नाटक आदि मिलते हुं। लक्ष्मण प्रकास 
अ्रलकारो का ग्रन्थ है जिममे रावराजा लक्ष्मणसिह का यशवर्णांन है । 
लक्ष्मणर्सिह ने इनकी सेवाप्नरो को देखकर इन्हें गाव लक्ष्मणपुरा तथा 
ढाणी [कृपाराम की ढाणी) पुरस्कार में दिप् थे। 


(५) 


है कि गपाराम भंग ४०० सोर्ठे बनाए थे क्ष्म्नि पर्व 
लगभग १६० मोर्ठे ही मिलते हैं ।* 


यदि यह छात सत्य हो तो वास्तव में कृपाराम ने राजिया 
के नाम को समार में श्रमर वर दिया घौर यदि 'रावशा रालपूत्त 
महासभा का दावा सत्य हो तो भी थो पा जा सकता है 
राजाराम ने श्रपना नाम स्वय साहित्याक्नाश भें एफ चमक्‍त्ती 
हई लेपनी से जिय दिया। सोरठों का भाव, उपदेश द्त्यादि 
 ध्ारवादन तो काव्य मर्मंझ हो कर सऊते है परन्न भाषा 
एनकी एउत्तनी सरल झौर सुगम है कि सर्वमाधारण भी 
बटुत ग्लाननद प्राप्त कर सवते है । राजिया के सोरटों के विषय 
में जोधपुर नरेश महाराजा मानसिहजी (सं०१८६०-१६०० बि०) 
ने जो झुछ कद्दा है बह प्रक्षरण सस्य है । उन्होने लिएा। है -- 
सोने रो साजाहू नग फगा सू जहिया दे । 
फीनों फ्विराजाह, राजा मालम रदातिया॥॥ 


६. रह पिन न किक का 5 
प्र्यात्‌ । 'मोतियों से जऐे एृए सोने के जेबरो की तरह # 
ज्य गे 2५७ ब्> 25 ०० पं ०. ःः 5 

शिया ग्रेतेरे सोन्‍्दे है। इनफ्ने प्रत्ताप में हो छंप्रियों ने 

प्र 


तुमे रइंसो तझ प्रसिद्ध कर दिया है ।' वास्तव में साजिया 


«4 ५३ 


४4 65 4 





£ मै शोर ने दीमजिनदन न न 
हे मे शपरट एक हा पसएश, गराप थे हुपुर राशस्यानी भाषा # 
» दुवपर /ै४ रा दर मड्हण 
पे गय ६ । इसी गारण दे सपंद सोर दिए है । 


(६) 


सोरठो ने उसे राजा महाराजाग्नरो तक ही नहीं वल्कि इसमे 
भी कही ज्यादा प्रसिद्ध कर दिया है। 


सोरठे राजाराम ने बनाये हो या कृपाराम ने, वे तो राजा- 
राम (राजिया) की कीत्ति को अमर कर रहे है। क्ृपाराम के 
नाम को कम ही लोग जानते हैं । यह तो खोज करने वालो का 
काम है, सर्वेताधारण तो उसे राजिया का ही काव्य समभते 
हैं । सोरठो की भाषा डिगल राजस्थानो में है--किन्तु फिर भी 
सहज ही मे प्रत्येक व्यक्ति के समझ मे आने योग्य है 


राजिया के सोरठो की सख्या ५०० के लगभग है तथापि 
हमे बहुत प्रयत्न करने पर भी जितने प्राप्त हो सके आपकी 
सेवा मे उपस्थित करते है। ये सोरठे ग्रमुल्य मरिशयो की 
तरह वसयोवुद्ध पुरुषों के जिव्हाग्र पर बिखरे हुए है। इनमे से 
बहुत से सोरठो को सुनने का सौभाग्य मुझे मेरे पुज्य पिता 
श्री किशोरसिहजी के मुखारबिन्द से प्राप्त हग्ना, जो श्राज 
८शे वर्ष की अवस्था होने पर भी बडी रोचकता व स्मृत्त 
से बखानते है | ग्राशा करता हैं कि प्रेमी पाठक इन सोरठो के 
रसो एवं भावों का गआ्रास्वादन कर मेरे इस प्रयत्न को सफल 
करेगे। 


इतिहास सशोधन विभाग 


जोधपुर ॥ जगदीशसह गहलोत 
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7) 
'राजिया के सोरठो को राजस्थान के विद्वानों ने ज॑सा पूर्व सल्फ रणो 


को ग्रपनाया हे आशा है, उसीकी रुचि के अनुसार इस सम्करण को भी 
भ्रपनायेगे । 


ऐसी योजना है कि राजिया के समान ही राजस्थानी के अन्य 
लोकप्रिय कवियो के रोहिला, चिमनिया, मानिया, मोतिया, भोरिया, 
चकरिया, भानिया श्रादि के नाम से कहे सोरठे भी विद्वानों के समक्ष 
शीघ्र ही सुसम्पादित रूप मे प्रस्तुत करे । ये सोरठे क्ृपाराम के श्रनु- 
कररणा पर ही रचे गये थे । 


इस परिवद्धित सस्करण के सम्पादन मे राजस्थानी के विद्वान श्री 
सौभाग्यपिह शेखावत से उल्लेखनीय सहयोग मिला है। अञ्रत श्री शेसा- 
वत के प्रति आभार प्रकट करना श्रपना कत्त व्य समझती हू । 


मेडती दरवाजा, जोधपुर 


स्वतत्नता दिवस, १६७७ पूरिणमा गहलोत 


राजिया के सोरठे 


समरणहार सुजाण, नर झोसर चूके नहीं। 
ओऔसर रो श्रवसाण', रहे घणा दिन राजिया ॥१॥ 
भनुर हग्रोर मम्झार मदाय प्रकट अप्रवसर को हाथ 
नहीं सोने, वयोकि मौके पर किया हप्मा घहसान, हे राजिया | 
बहत दिनों तक बसा रहता है । 


जिणरो प्रनजल साथ, प्लल तिणरी खोटी करे। 
जडा मूल सू जाय, राम न रासे राजियावरा। 


जिसका प्रम्त-जन शाकर हो कोई दष्द मनाप उसी फा 
धः न 


38 । | 


बूरा फर्ता है। हे राजिया | गेसे नममहराम जए से मिट 
जाते /४, उसे एघ्यर भी नहीं बचा सत्ता । 


दज मन सार 
वां मिनगा 


घात, इकतारी राखे अधक । 
राम निभावे राजिया ॥३॥। 


% % 
् 


उतम करे उपफार, रुठा तुठा राजियावाश्ा। 


शडिय धोश विश्याप निरम्भे ममा्प बभो भी पुथट झहो 
॥ 
ई 


* हे 
सदा इपदार शी वरधे है । 
ह हक हूँ हल हम ईंट ड्रेक्४+ पक डी. >>न्‍न्‍न 


3275 7 रं कि 4 आप । 


१० राजिया के सोरठे 


सुख में प्रीत सवाय, दुख मे सुख टालो दिये। 
जो की कहसी, जाय राम कचेड़ोी राजिया ॥५॥ 
जिसने सुख मे तो अत्यन्त प्रेम दिखाया और दुख के समय 
मुह छिपाया, हे राजिया। ऐसे लोग ईश्वर के दरवार में 
क्या जवाब देगे ? 
कीधोड़ा उपकार, नर क्ृतघरण जाणे नहीं। 
लानत' त्यारी लार, रजी उडाबो राजिया ॥॥६॥। 
क्ृतध्मियों अर्थात उपकार न मानने वालो के साथ जो 
उपकार किये जाते है, उन्हें वे नही मानते । ऐसे लानतियो 
(घिक्का रने योग्य मनुष्यो) के पीछे, हे राजिया | घूल उडावो | 
मुख ऊपर मीठास, घट माही खोटदा घड़े। 
इसडा स्‌ इकढ्ास', राखीजे नह राजिया ॥७। 


जो मुह पर मीठी-मीठो बण्ते बनावे और मन में उसः 
प्रति बुरे भाव रखे, हे राजिया ! ऐसे मनुष्यों से स्नेह नह 
रखना चाहिए । 
एहला जाय उपाय, झाछोडो करणी अहर। 
दुष्ट किणी ही दाय, राजी हुवे न राजिया ॥८। 
दुष्टो के साथ किये उपाय (उपकार) और अच्छा व्यवहा 


भी व्यर्थ होता है, क्योकि हे राजिया । वे किसी भाष्रि+ 
सतुष्ट नही किये जा सकते । 


१-- लानत शब्द श्र्वी भाषा का है जिसका श्रर्थ है 'घिक्कार' । 
२->यह श्रर्वी शब्द 'इखलास! का अपशभ्र श है 


रा्मिया मे सोर्टे 


नि 
+ प्र 


उद्यम फरो अनेक, पअबवा अनउ्यम रहो। 
होसी' नहथे हेफ, राम करें सो राजिया पहला 


कितने हो प्रपन करो घारवा ने ऋरो, हे रानिया ! बह 
दे 
हे 


पढ़यो थेद पुराण, सोरो इशा संसार में। 

बाताँ तणा चि्नाण, रहस इहेलों रालिया ॥१०॥॥ 
हैं राजिय देंद पुराणों झा पहना तो इस संसान मे 

सुगम कै, परन्‍्यु बातो के 

गुण सू' तजे न गाँस, नीच हुवे डर स्‌ नरम । 

मेल लहे गर मांस, राख पड़े जद राजिया ॥११॥ 


>्क्पा मीस इगसप्य स्वभाव से हरदा नही लो 

$ ३३६०; 4 ञ्पे ११ न थे सचाधभादर वे रास रो क। न्सा, 
न 
प्‌ 


प्रुषु एरने पर #ख हो एात्ता 
पापी ४ सभी बार मेल सता है संत पाती में झिद्र झर मल 
जाना + । 

दुगठद सहुज समुदाय, गुण छोटे अपणुरा गहे । 
जोय चह्टी गुच प्यय, रातों पीवे रालिया ए५२।॥। 


व्द्र्ँ व्ल्ज कि है. हा 5 ब्> ४० के ०0३०८ ४३ 
दिफाचाहद किट उाज्या  दष्टो गा ये सयमाप 
९ ६२. २० ५ -५ >... : कम रे 
2 < प्ह 0७०१ +३ के. अयक पु नर 
हक थे गण के राम तथा प्ररदरोी था) ऐश ऋर। मे 
लक 
कह 0३ कक डइ लक अनिल मी 5 अर 2० अप तरल अधन- अप कक ७-5 ह 
9 १६ &# 4 ३+३३६३७»+ फोन >झी अआाफ दश सु फेर इपएणश ४६ 
के जत दे मे अहकाक >फप्रीज पे! नस 
छा 34 ३ ँ ञ्ू न्ज्ट ३१४१ पे है। 


श्र राजिया के सोरठे 


कोई नर बेकार, बड करता कहता बले। 


राखे नही लगार, राम तणो डर राजिया ॥१३॥। 
है राजिया ! इस ससार मे अनेक मनुष्य ऐसे हे जो व्यर्थ 

की अपनी बडाई और बढ वढ कर बोलते समय ईश्वर से भी 

नही डरते । 

चुगली ही सूं चुन, ओर न गुण इर वास्ते। 

खोस लियो वे खुन', रिगल उठावे राजिया ॥१४।॥॥ 
जिनमे कोई दूसरा गुण तो पाया नहीं जाता, इसलिए 

केवल चुगली से ही है राजिया ! ऐसे लोगो ने निरपराध 

लोगो की रोटी मसखरी करके छीन ली है । 

आछोी मान अमाव, मतहीरां केई मिनख। 


पुटिया' को ज्यू' पाव, राखे ऊंचा राजिया ॥१५॥ 
हे राजिया ' यदि ओछे मनुष्यो को कुछ इज्जत मिल 

जाये तो वे घमण्ड मे पूले नही समाते और पुटिया नामक पक्षी 

की तरह ऊची ही टाग रखते है । 

गुण अवशुरण जिण गांव सुणे न कोई साभले । 

उरण नगरी विच नॉव, रोही आछी राजिया ॥१६॥* 


१--चून' श्राटे को कहते है । सस्क्ृत शब्द 'चूर्णा का अ्पम्रश है । 
२-- 'पुना शब्द का अर्थ मारवाडी भापा में अपराध! है । 
३--पुटिया' एक विशेष पक्षी का नाम है, वह ऊपर पँर करके वक्ष 
पर सोता है । ह 
४ भिलाइये-- 
कर ले सूधी सराहिके सर्वे गहयौ मौन। 
ओरे गधी भ्रध नुतु, इतर दिखावत कौन । 


राजिया के सोरदे ड्ट 


जिप गाय में गुग८ और झदगुगा शो ने तो कोई समभता हो 
धोर ने सुझता ही 
मिवास मत करो । उससे ता झजहट एगल हो रही धरा है । 
हुई न बूकण हार, जाणें कुणा कोमत जठे । 
विण गाहुक व्योपार, रल्यो गिणीजे राजियावश्णा' 

जगा फोर दान एूठने बाला ही ने हो बढ़ा बदर भी बीन 
ल्वने, बयोति है रजिया ! बिना ग्राटह के ब्यादार प्रस्दायों 
विना जाना है । हे 
मूरय टोल तमाम, घसकां राले ब्रत घरस्मी। 
गतराड़ो गुण ग्राम, राहोल्या मकछ राजिया ॥१८॥। 

मरर्तों का हल दकत पयादा गप्पे मारा करता हे 
राणिय  नामर्दों में सम्पन्न गिना 
जाना हु । 
कारज सरे न कोय, बल प्राफ्मम हिम्मत दिना । 


जिया 


हलफारधों को होय, रंग्णा साल्पां राजिय 


कप 


मिले सिह बन माय, शिए म्रग अऋगापत कियो । 


5 पु 
ऐरादर ब्रति ज्ञाब, नहें उरदयत' राजिया ॥स्त्वा 
एल पो जलन घसो ने घपना इगपधाही पति सगधसि समा 
हे को व मगाय ने शान रण पापाद मुमवास क्‍या 
घा ?े बात या है हि, रशाधिपा | इन्ठाने बला ह बह 
जय जया २ यरी दता बने मर सल्चा 7 
३ भर आज ले हे हा, आतलन की इयोदार 5 
हु ४ हए दुााक कै. डा ड/ ही. काहललक हा 


हे 


अत पा दि दा इल्ड नए शेप १ 


प्र राजिया के सोरठे 


खल धृकल कर खाय, हाथल बल मोताहलों। 


जो नाहर मर जाय, रज त्रण भखे न राजिया ॥२१।॥। 
कवि कहता है-भले ही सिह भूखा मर जावे परन्तु वह 

मिट्टी या घाम कदापि नहीं खायगा । है राजिया !' वह तो 

अपने पुरुपार्थ द्वारा पजो के बल से मुक्ताशों वाले हाथियों 

को मार क्र वाता है । 

नभचर बिहँग निरास, बिन होमत लाखों वहे । 


बाज छुत्र कर वास, रजपुती स्‌ राजिया ॥२२॥ 

पुरुषार्थ हीन लाखो ही पक्षी नित्य आकाश में उडा करते 
है परन्तु बाज पक्षा तो हे राजिया ! ग्रपनो वीरता से हो तृप्त 
होकर जोवन व्यतोत करता है । 


घेर सबल गजराज, केहर पल गजकोँ करे। 

को सठ कर कस काज, रिगता हो रह राजिया ॥॥२३॥। 
सिह मतवाले हाथो को घेर कर मार डालता है और 

उसके मांस को खाता है | इर्मालए है राजिया वे मूर्स किस 

काम के है जो कुछ करते घरते नही और सिफ देखा ही करते 

है | ग्रर्शत्‌ ससार मे पुरुषाथ ही प्रशसा के योग्य है । 

आछा जुध ग्रणपार, धार खगों सनमुख धसी। 

भोगी सो भरतार, र॒या जिके नर राजिया ॥२४।॥' 
ग्रनेक लडाइयो मे जो वीर तलवार पकड के उडे है उन्हें 

ने इस पृथ्वो को जीता है वे हा इस पृथ्वी के स्वामी है। हे 

राजिया ! वे ही इस्त पथ्वी पर टिक कर रहे है । 


१ बसुवा वी री वयू, वीर तिका हो बीद 


3-0 ॥| 


क् 
जहा 


जया ॥२५॥॥ 


गाहुक मिन 
नरियों चाल मते । 


गिशोें न रात 


गह 
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से किम राजिया ॥ 
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१६ राजिया के सोरठ 


बिन सुतलब बिन भेद, कोई पटक्‍्या रास का | 


खोदी कहै निखेद रामत करता राजिया ॥२९॥ 
हे राजिया | कई राम मारे (ठइ मारे) दुष्ट मनुष्य, बित 

मतलब हसी दिल्‍लगी मे लोगो की बुराई कर देते है । 

पल पल में कर प्यार, पल पल में पलट परा | 


ऐ मुतलब रा यार, रहै न छाना राजिया ॥३०॥ 
पल पल मेतो प्रम कर और पल पल मे ग्राखे बदलते 

रहे, है राजिया ये मतलब के दोस्त है, यह बात ग्रत में 

अच्छी तरह प्रकट हो जाती है । 

सार तथा अणसार', थेट्ू गल बेंधियो थकौ। 

बडा सरमचो भार, राल्यां सरे न राजिया ॥३१॥ 
हे राजिया | अच्छा और बुरा जो भार परम्परा से गले में 

वधा हुआ है उसको वे बडे लोग लज्जा से निभाते है, दूर नही 

कर सकते है। 

पहली किया उपांव, दव दुसमरा आमय दठे | 

प्रचड हुआ वस बाव, रोसा घाले राजिया ॥३२॥ 
कवि कहता है कि हे राजिया ! आग, बेरी और रोग का 

पहले ही से प्रबन्ध करने से दबते है । जब प्रचम्ड होकर वायु 

के वश मे हो जाते है तो फिर ये कष्ट ही देते हे । 

एक जतन सत एह, कूकर कुगव कुर्मांरासा | 

छेड़ न लीजे छेह, रेंवण दीजे राजिया ॥३३॥ 
यही एक उत्तम उपाय है कि कुत्ते, दुर्गन्ध और दुष्ट 

मनुष्यो को कदापि न छेडे, हे राजिया | इन्हे दूर ही रखे । 


दामियां थे सोरठे १७ 


नराँ नपत परवांण, ज्यों ऊर्मा संझे जगत | 
भोजन तप ने भाण, रावण मरतां राजिया ॥३४॥ 


हा फेते 5 बडा लागे उनमें गंदा 
साग्यशांदा लाग जहा से ज्ञात 2 पटा लाग उससे जग 
के क् के कप ः अं: ग्ग ००38 मारते # गे ही आम 
खाल ष्टी ४ जय हें साॉजया | राधा के मरते हां मापने 


इसका भोजन पाना होए दिया । 
हिम्मत किम्मत ह्ोय, दिन हिम्मत फ़िम्मत नहीं । 
करे न आदर फोय, रद कागद ज्यों राजिया ॥३१५॥। 


साहस से ही मनुर्य रो मूय जाना जाता है दिस्‍्मे साहस 
दगययी मुमार भें एछठ भी बंदर नहीं होती है । है रादजिया 


भी फृभी धरना मणा आर वामान नहीं दाना 7 


नजिया | उस उुन्ने नफगी झा मेद मि्राय मिद्ठों में मिल 


श्च राजिया के सोरठे 


उपजावे अनुराग, कोयल सन हरखत करे। 
कडवो लागे काग, रसना रा गुण राजिया ॥३८॥ 


कोयल की मीठी वाणी के प्रति प्र म उत्पन्न होने से मन को 
हपे होता है किन्तु कौआ्मा उसकी वाणी के कारण बुरा लगता 
है | है राजिया ।! यह केवल वाणी का काररा है । 


भलोी बुरी रो भीत, नह आरा सन में निदख। 


निछजी सदा नचीत, रहे सयाणा राजिया ॥३६॥। 


अ्रधम मनुष्य भले बुरे का डर अपने मन में बिलकुल नही 
रखता । हे राजिया ! वह निर्लज्ज वन कर सदा निशक बने 
रहते है । 


ऐस  अ्मल' आराम, सुख उछाह भेला सयणा । 

होका बिना हगास,* रँग' रो हुये न राजिया ॥४०॥। 
ऐशो श्राराम, अफीम वर्गरा'का नशा-पता मित्र गञ्रादि के 

एकत्र होने का आ्रानन्द उत्सव, है राजिया ! एक हुपके के बिना 

सब फीका हो जाता है। 


१--श्रबी के “ऐश” शब्द का हूपान्तर । २--अ्रफीम । 
४; मई । है] ब्द ० च् ः 
रे-- हगाम फार्सी शब्द का अपश्रश जिसका अब है घूम घडक्फा । 


४--“रग” फार्सी शब्द है, मारवाडी में मजे के लिए और शाबासी 
के लिए प्रयोग होता है । 


०० न 


ले हुवे राज़िया ॥४९१॥। 


राम सले 


मनी 
ह॥ 
ऊ$ 


तो अलदबत हो त्ताम, 


६ 


ने ममव था परत 


र्द्ाः 


पारता है । 


ग्रवस । 
बिरछा राजिया ॥४२ए४ 


ऊ 


गोष्ा से उकल 


हट 


विद्या धनमान, ग्लोष्ठा से 


सद 


फू 


_ 


4 


+ 


श्राधणां रे उनमान, रहे 


£ १ 


सर्झ राजिया ।(४ 


३ । 
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२० राजिया के सोरठे 


सब देखे संसार, निपठ करें गाहुक निजर । 

जाणे जाणण हार, रतना पारख राजिया ॥४९४॥ 
यो तो सब ससार ही देखता है परन्तु जो जिस वस्तु क 

ग्राहक हाता है वह उसे बहुत ध्यान से देखता है । रत्नो को 

परख है राजिया ! जानने वाले ही जानते है । 

गुणी सपत सुर गाय, कियो किसब घसूरख कने । 

जार रूतो जाय, रणरोही में राजिया ॥॥४६॥ 


हे राजिया ! गवेये ने सातो स्वरो मे गाकर मूर्ख के सामने 
अपना गुण प्रकट किया तो मानों सूने जगल मे जाकर वह रोया । 


साचौ मित सचेत, कह्यो काम न करें किसो। 

हरि श्ररजन रे हेत, रथ कर हॉक्यो राजिया ॥४७॥। 
है राजिया ! सच्चा और योग्य मित्र कहो क्या काम नहीं 

करता ? देखो श्रीकृष्ण ने अपने हाथो अपने भित्र ग्रजुन का 

रथ हॉका था । 

रोटो चरखो राम, अतरो घृुतलब आपरो। 

की डोकरिया काम, राज कथा सूँ राजिया (४८॥। 


वृद्धों को रोटी, चरखा और राम (ईश्वर) से हो अपना 


मतलब रखना चाहिए । हे राजिया | राज कया (राजने तिक 
बातो) से उन्हे क्या प्रयोजन ? 


शडिया हे सोर्टे श्प्‌ 


जिण मारग जो जात, नूडो हो अ्रथवा मली । 
बिसनी सु सी बात, रह्मा न जावे राजिया ॥४६॥ 


# 


चइसनी मनाय जिम रास्ते जाता है, ये भला है चाटे 
बुर हें राशिया बर उसे स्थाग नहीं सझता--उसणे डिना 
उमसे गहा नहीं जाता * 


ग्रवनी रोग श्रनेक, ज्यांरो घिध कीघो जतन ॥ 
इशा परकत री एक रची न श्लोसद राजिया ॥५०॥॥ 


समार में झनेक प्रकार के रोग ह ओर परमात्मा ने उन 
निधारगार्स उपाय भी रयने हे परस्त हे राज्षिया ' छादल 
लिए पर्मात्मा ने बोई ददा निर्माण नही ही । 


बढ 
न 
डूः 
बन 
(24 
4 


न 
दर 
ट' 


कारण कतक ने फीध, ससरा चाहीने सपह । 
लक दिकद गद लोघ, रोछा बंदर राणशिया ॥४१॥॥ 


कफ 78 । अकन जब्त न्क ही | ६६ # 4.6 कक क अात्क॑ है अआऋय ३५ का पास, हम 

काओ था ज्यादा ज्ञाना दार मर्द यारांग सह है, दध्ताच मे 

सिपायी कातओे हमे ६ ड्टि शाज्यि | दशा पैसा थार 

आपादएा जणछ ज्ञान £ ए4 6४ रद जय दमा आया 
शत रोगश़ खेर परदरों ने दे जिया था । 


प्रावे नहीं इलोल, बोला चालण री विवि 
टोटोीएचांसे होल, राजपईन मरो राजिया 7५४ 


मर | शा हो रफ़ाम | शाजर , मा जनम 
५ 
न रू + ट नि 5. ०४: पे 
ह गून्ियाँ सदी छाती है छर्यार साम्य दर्द के फीकी वियाफ 
् के 


२२ राजिया के सोरठे 


दूध नीर सिल दोय, एक जिसी श्राकृत हुवे । 

करें न न्यारों कोय, राजहस बिन राजिया /५३॥ 
दूध और पानी मिलते पर दोनो समान रूप और समान 

गुणा हो जाते है, उन्हें है राजिया | राजहस के बिना कोई भी 

ग्रलग अलग नही कर सकता है । 

मिणाधर विष अ्ररशामाव, मोटा नह धारे मगज । 

बिच्छु पूंछ बणाव, राखे सिर पर राजिया ॥४४॥ 
बड़े झ्रादमी घमण्ड नहीं करते, जैसे साँप मे बिच्छ से 

अधिक और तेज जहर होने पर भो उसे कुछ परवाह नही, 

किन्तु है राजिया ! अपनी पूछ मे बहुत थोडा जहर होने पर 


भी विच्छु उसे बडी सावबानी से अपने सिर पर उठाये 
चलता है। 


जग में दोठो जोय, हेत कपट बिबहार म्हे। 
काम न मोटो कोय, रोटी मोटी राजिया ॥५४५॥। 


है राजिया ! हम बहुत ग्नुभव के पश्नात्‌ इप्त परिग्गाम 
पर पहुचे हैं कि ससार में कोई काम रोटी से बढ कर नही है । 


विविध वणाय वसाव, जुगत घणी रचियो जगत । 
कीधी बसत न काय, रुपया सिरखी राजिया ॥५६॥ 


है राजिया | वडी कारीगरी से इस जगत को ईएवर ने 
बनाया है परन्तु उसमे रुपये जेसी कोई भो वस्तु नही बनाई 
अर्थात्‌ पेप्ता सबसे बढ कर है । 


शाजिया पे मोर २- 


बरी ज्ञाय निकाम, आछ्ोटा श्राणी उदत । 


३ 


दागा लोसी दाॉप- 


| न 


रंज ने बातां राजिया ॥५७॥! 


थ्र्य 


मम 
उछियाँ पेश बरके के स्यथ गाता है, बंब्रशि पह 
खपर 


। 
। | 
बातों ने प्रसन्न नहीं होता बढ़े झैबबे एस से इसने टीना # । 


#म्षर करो हजार, सेंणप चतुराई सहत । 
हैत कपट ब्यवट्टार, रहे न छाना राजिया ॥५८।॥। 


#परा साला टी, होशिया री घोर चदुराए पर साथ एवाने 


था प्रसन बरो, परस्तु है राजिय प्र 


जप नं मज़ा है + 


अक- 
शत 


! पूजा ग्रुग लाए नए आप्म्दर सा दिपट । 


जप 


सिव चन्दे संसार रास सगाया राजिया ॥9 ६ 


नही दि्दी कधन 


२४ राजिया के सोरठे 


सो सुरख संसार, कपठ जिणों आगल करे। 
हरि सह जाणणहार, रोम रोम री राजिया ॥६१॥ 


परमात्मा रोम रोम की प्रत्येक बाते जानता है परन्तु है 
राजिया ! इतने पर भी जो छल छिद्र करते है वे पक्के मूर्ख है 


ग्रोरू अकल उपाय, कर आछी भझूडी न कर । 
जग सह चाल्यो जाय, रेला की ज्यू राजिया ॥६२। 


ग्रव भी सोच-विचार ले, हमेशा भला कर, कभी किस 
का बुरा न कर, क्योकि है राजिया | सारा ससार पानी ' 
रेले के समान बहा चला जा रहा है। 


ओसर पाय शभ्रनेक, भाव कर भूंडी भली। 
ग्रन्चत॒ सम गत एक, राव रंक री राजिया ॥६३॥। 


समय-समय पर भलाई करो या बुराई करो * ग्रन्त समय ते 
है राजिया ! धनी और कगाल की एक ही गति है । 


लुक्‍्या करे न लोप, वन केहर भेला बसे। 
करे न सबला कोप, रंका ऊपर राजिया ॥६४॥ 


जगल में शेर भी और लोमडिया भी निवास करती है 
परन्तु सिह लोमडियो को नप्ट नही करते हे । हे राजिया | ज 
बलवान होते है वे निर्बलो पर कोप नही करते है। 


, 


दाफिया मे सोस्टे 


र्भ 
पहली हवे ने पाव, कोट मरणां जिशमे करे। 
सुद्तर तणों सुनाव, रंक्क न जाणे राजिया ॥६५॥ 
दो निरा छगाल हो घोर उसके प्रास पृष्ठ भी ने हो परसे 
भी घनाएप बना देते है, यह शापबन्न [प्र्थात दातार पृरंण) 
हा स्थभाविक गृंग हु पर है राणिया | एस इर कोई नो 
जानता ८ । 


पाल तणों परचार, फीघो श्रागम काम रो । 
घरसंतां घणावार, के म पाणी राजिया ॥६६॥॥ 


5 


पाना शान मे परने थी मोल बनाने 
। हरि फिः कद 7/जिय [ 


छा झअचनध बंग्ना 
कि. 0 33८० | 
मेहर बरसले समय पानी भर जाने 
२ इस नहा रात दा रख ता | 


फाम न छावे कोय, घरम फरम लिएसियां कियां । 


लत 


२६ राजिया के सोरठे 


साने कर निज भमीच, पर संपत देखे प्रपत । 


निपठ दुखी हू नीच, रीसां बलबल राजिया ॥॥६ ६।॥। 


है राजिया ! नीच लोग पराई सम्पति देखकर अपने दिल 
में भ्रपनी मृत्यु के समान दुख पाते है क्योकि वे लोग गुस्से से 
जल जल कर रात दिन दुखी होते रहते है । 


खुद गघेड़ा खाय, पला री बाडी पड़े। 


आरा अरपजुगती प्राय, रड़के चित मे राजिया ॥७०॥। 


पराया माल गधो के हाथ पड जाय तो उसको खाते 
श्ौर बिगाडते भी है। यह अयुक्त बात है राजिया ! चित्त मे 
खटकती है । 


सारी, दास, अनाथ, परम माथे चाढह्यां पछे। 


हिये ऊपरलो हाथ, राल्यो न जावे राजिया ह७१॥। 


स्‍त्री भ्रौर सेवक दोनो ही श्रनाथ से होते है किन्तु ६ 
राजिया ! जब वे सिर पर चढ जाते है तो छातो के ऊपर क 
हाथ बन जाते है जो कठिनता से हट सकता है । 


हिये मृढ जो होय, की सगत ज्यारी करे। 
काला ऊपर कोय, रग न लागे राजिया ॥७२॥। 


हे राजिया ! जो निपट मूर्ख होते है उन पर सत्सग क 
कुछ भी प्रभाव नही होता है जैसे काले रग पर दूसर। कोई र. 
नही चढता है । 


श्८ राजिया के सोरछे 


हित कर जोड़े हाथ, कांसण सु अनवी किसो । 
नमे अिलोको नाथ, राधा आमल राजिया ।।॥७७॥। 


हे राजिया ! ऐसा कौन है जो स्त्री के सामने नही 
भुकता । श्री त्रलोक्यिनाथ कृष्ण चन्द्र भी राधा के सामने 
भुकते थे । 
जिख बिन रयो न जाय, एक घड़ी अ्रलगो हुवां । 
दोस करे विश दाय, रीस न कीजे राजिया ॥॥७५८॥ 


जिसके अलग होने से एक घडी भी नही रहा जा सके, वह 
यदि व्यर्थ भी दोपारोपणा करे तो हें राजिया | उस पर गुस्सा 
नही लाना चाहिए । 
समर सियाक सुभाव, गछ्ियांरा गाहुड करे | 
इसडा तो उमराव, रोटो महँगा राजिया ॥|७९॥ 


जो युद्ध के समय तो गोदड को त्तरह भागे और गलियों 
में अपनी शूरवीरता प्रकट करे । हे राजिया ! ऐसे सरदार तो 
रोटियो के बदले भी महगे हे । 


कही न माने काय, जुगती श्रण जुगती जगत । 


स्याणां ने सुख पाय, रहणा चुप हुय राजिया ॥८०॥ 


जब कोई उचित और गअ्रनूचित बात की और ध्यान भी 
नदेतोहे राजिया | बुद्धिमान मनुष्य को चुप होकर ही 
सुख प्राप्त करना उचित है । 


राशियां रे मोस्ट 


पहली हुवे न पाव, कोड मरणां जिरममे कर । 

सुरतर तस्पों सुभाव, रक जाणे राजिया ॥६ 
तो निशा ठागाल हो हर उसके पास छुछ भी ने हो 

भी उसनाय उसा से ट् 

स्वाभय्रिक गुर है पर है राजिया 


4 १ 
बज 
£ सम्क्के 
१4 
कक 
7 
जय्के.. रूके- 


पाल हो परचार, फीयो श्रागम काम रो । 

वरपंता घणावार स्छेन पाणी राजिया ॥६६। 
पानों घाने के पहिले ही पाल दे 

घाहिए बयोहति है राजिया ! मेह 

रछ्तरोशज नाह। 

फाम न प्रावे कीय, घरम करम सलिपसियां किया । 


गाली हींग घतोय, सका बिलेले राजिया ॥६७ाा 
कैयाय लिखिफ्रर रुप छापने मे, पिता करें धर्म पर्म दर + 

मे नरी झातेश हि राजिया थे लिसे का मद सी 

मूह्प थे उसे £. 


है! आय! ८ है ] 


म्याद पोषण क्षार नेक, घारज में सेना बसे। 
इसकी भंयरों हेक, रस फी जाए राश्िया ॥६८ा। 


कक लेन बी ही # ? आकर का 9७ आम 0 मद 

मेदवा, जोर, मटदी गौर गाय अमल से पारा 2 
+ या 
हे 
क्र 


/च. 


राजिया के सोरदे 


मांने कर निज सीच, पर सपत देखे अपत । 

निपट दुखी ही नीच, रोसा बलबल राजिया ॥६९६॥। 
है राजिया | नीच लोग पराई सम्पति देखकर अपने दिल 

में अपनी मृत्यु के समान दुख पाते है क्योकि वे लोग गुस्से से 

जल जल कर रात दिन दुखी होते रहते हैं । 

खुद गधेडा खाय, पेलां री बाड़ो पड़ें। 

ञ्रा अणजुगतोी आय, रडके चित में राजिया ॥७०।। 
पराया माल गधों के हाथ पड जाय तो उमको खाते 

श्रौर बिगाडते भो है । यह अयुक्त बात हे राजिया ! चित में 

खटकती है । 

नारी, दास, अनाथ, पण माथे चाढह्या पछे। 

हिये ऊपरलो हाथ, राल्यो न जावे राजिया ॥॥७१॥ 
स्त्री और सेवक दोनो ही भ्रनाथ से होते है किन्तु हे 

राजिया ! जब वे सिर पर चढ जाते है तौ छात्ती के ऊपर का 

ह'थ बन जाते है जो कठिनता से हुट सकता है । 

हिंये मृढ जो होय, की संगत ज्यारी करे। 

काला ऊपर कोय, रग॒ न लागे राजिया ॥७२।। 
है राजिया ! जो निपट मूर्ख होते हे उन पर सत्सग का कुछ 

भी प्रभाव नहीं होता है जंसे काले रग पर दूसरा कोई रग 

नही चढता है । 

मलिया मिरा मझार, हर को तरु चंदरा हुवे । 

संमत लिये सुधार, रूखाई ने राजिया ॥७३१) 
मलयागिरी पहाड का प्रत्येक वुक्ष चन्दन हो जाता है। 

हैं राजिया ' सत्सग वृक्षो को भी सुधार बेत, है । 


5 


सलचिया मे सोरटे 


विद कुलछ पहचांणा, प्रीत हेन कीज पढे । 
जगत बहे सो जागा, रेसा पाहुण राजिया ॥६ 


पल श्रौर व जत्षस्णों वी परहिलानने के दाद # दिला + 


ट्यडार करना चाहिये, ह राजिया / संसार छे एस कब 
पत्यर रो लगोीर जानो । 


न 
चीफ 


उचे गिरवर श्राग, जलतो सह देसे जगत । 
पर जलतो निज पाग, रती न दीसे राशिया ॥9७४५ 


८ हे कक केले उक के कण आफ लय, - जी, हर 
हैं राशियों | संसार उसे पट पर वो हलनाी ॥£ प्र। 
हु 5 डर हा 


दई। 


की सी देखसा / परस्तु प्रन्‍ने मिर वी जलतो 7 पगटी ये 
घट एस भा नहीं दासा के । 


ज्र 
सीसा-पत्ति व जाणे, काई पब्त धबितां करो। 
मह सीतला मलांग, रासन दोनो राजिया वाउद्ा। 


के 

शामने जोर 5 वा लय | #प छत थे सादा 3 उमने ल्वेसनर 
20% 0203, प्व/.-पा आपद नाल दतिररग्म ए। उसने सानाया 
है थी गये बी सथारी दी है + 


छितिपार मोटे हास, फामण स्‌ शझनदोी किसो । 
नमे प्िलोंगों साथ, राघा खझ्ागद राजिण ॥८छा 


> मी कक. ३ 
४2७, भू झाभनस न न 
| 


छा डर क्र का शो 
नद्ग या खाद कफ राशन पते थे । 
जा ; च्पो कम... अमन द छ्पः > ।#डपई। <ह-्ण ८ के ज्दां 
अंडर छा रंखेोा ने जाम, एपा घटा जगा 7 दा । 
न ड्ू 
ने झते दिखा दाए सोम नि हे त्नियि न 
इत छक ता दाए, रास से याज़ शाहया ८) 
ग बज 2 हि ल्‍ 
पता ग्राजंग होने से गण घोति भी गत अत एप झरे, 
5 2) पाप ८०2 मै का इनक 2 7८ पट अजय ० 7205. 50 
4$कर (६. +$ 4३ ४६ #$क:६ «० है जे] १ मे 25 
५ केरल ह् 
$+ ् आशा! ४5४५. ५८३१)+ 


३२ राजिया के सोरठे 


सम्तर सिघाल सुभाव, गलियारा गाहिड करे । 

इसड़ा तो उमराय, रोटो मुहंगा राजिया ॥७९॥। 
जो युद्ध के समय तो गीदड की तरह भागे ग्रौर गलियो 

मे अ्रपनी शूरगीरता प्रकट करे है राजिया | ऐसे उमराव तो 

रोटियो मे भी मंहगे है । 

कही न मांने काय, जुगती अणजुगती जगत । 

स्पाणां ने सुख पाय, रहणों चुप हुय राजिया ॥८०॥। 
जब कोई उचित और अनुचित बात की ओर ध्यान भी 

न दे तो हे राजिया | बुद्धिमान मनृष्य को चुप होकर ही 

सुख प्राप्त करता उचित है । 

पाटठा पीड़ उपाव, तन लागा तरवारियाँ । 

बहै जीब रा घाव, रती न ओषध राजिया ॥5८१॥ 
हे राजिया ! शरीर पर तलवारो के घावो को मल्हम पट्टी 

करके ग्रच्छा किया जा सकता है, परन्तु वचनो द्वारा लगे 

घावो की ससार मे कोई दवा ही नही है । 

नह॒चे रहो निशंक, मत कीजे चल विचल मन । 

ऐ विधना रा अक, राई घटे न राजिया ॥८२।। 


हमेशा बिल्कुल निशक हो कर रहो | अपने मन को विच- 
लित न होने दो, क्योकि है राजिया ! जो अक ब्रह्मा ने लिख दिये 
है वे तो एक तिल भर घट-बढ नही सकते है । 


१ लोह तणी तरवार न लागे, जीम तणी तरवार जिसी । 


३४ राजिया फे सोरठे 


प्रभुता मेर प्रस'ण, आप रहे रज कण इसां। 

जिकरे पुरस धन जाणा, भशरुमण्डल बिच राजिया ॥८८॥| 
जिसके पास महान प्रभुता होने पर भी भ्रपने को बहुत ही 

छोटा समझे, ऐसे पुरुष का हे राजिया ! इस पृथ्वी पर धन्य 

समभा | 

लावा तीतर लार, हर कोई हाका करे। 

सीहा तणी सिकार, रमरणो सुश्कल राजिया ॥८९॥। 
लवा और तीतर नामक पक्षियों के पीछे तो हर कोई 

मनुष्य हल्ला मचा लेता है, किन्तु हे राजिया | सिहो का 

शिकार करना कठिन काम है । 


मतलब सू्‌ मनवार. नौत जिमावे चूरमा। 


०६ 
विन मतलब मनवार, राब न पाव राजिया ॥6०॥ 
है राजिया मतलब्र हो तो लांग निहोरे करके न्यौता 
देकर मिष्ठान जिमाते है परन्तु बिना मतलब के कोई एक बार 
राब (छाछ मे घोला हुआ आ्राटा) भी नही खिलाता है । 
मूसा ने मजार, हित कर बेठा हेकठा। 


सब जारणे ससार, रह नह रहसी राजिया ॥॥६१॥। 
चूहे ग्रौर बिल्ली अत्यन्त प्रेम करके इवढ़ होकर बैठे हो 

तो भा हे राजिया! सब ससार जानता 2 + उनमे मेल 

नही रहेगा । 

जिण तिण आगे जोय, दुख अ्रपणों कहज नही । 

काड न दे धन कोय, रीराया स्‌' राजिया ॥६२।॥। 


, है राजिया ! हर न के सामने अपना दुख रोने नही 
बा हर चाहिए, क्योकि रोने से कोई घन निकाल कर नही 
दे देता है। 


शाजिया के सोरटे 


साम घरम धर सांच, चाकर जिके ही चालसी । 
अंदी प्यानें श्रांच, रती न आये राजियाए€6३।, 


पृथि +|ता है वि है रादिया ! शो नौकर स्वामी-पर्म 
थीएः सम्य शो धारण परके चदेगा, उसे को विस 
थी प्रा नही प्राधसी । 


कि कि 


वंध वाघ्या छुड़वाय, कारण मन चित्यां कर | 

फहो चीज है काय, रपया सरसी राजिया ॥६&डा। 
शाजिया! गए छता कि टुस जगत मे रपये का समान 

सरा पोनसी घस्सु है जिसके देव दा बन्द्न में मुक्त दो पाते 
प्रोौर घनेह मन इछितस काम पूरे किये छा सकते 


धो । 


चोर चुगल वाचाल, ज्यांरी मांनीज नहों। 
सपडाय॑ घसकाल, रौती नाहयों राजिया ॥6५॥! 


४ राजित ! घोर, शगलखोर श्लीर बादगों महुष्यों या 


बाली पर उधावि विधभ्वध्य नहों मरना चारिए बयोकि ये 
मर 2 शक डर दाल ३ ०७ हम उ्ल्ण्क चुत 
झोगो पा सूती ससस्यों में स्तान बाराते है। अदालत जा छुद् 

्ज्ज 
है हो हटा सझ तह छशाराने वा प्रयस्न बस्‍्ते है । 


शा ही सम जट्टियोह, सद गाटो करि साटवा | 
रस खुल पड़ियोह, रोया मिले न राम्यिा ॥€६७६॥ 


३६ राजिया के सोरठे 


खल गुल अ्रण कूृताय, हेक भाव कर श्रादरे । 

ते नगरी हूँ ताय, रोही आछी राजिया ॥६७॥। 
हें राजिया | जहा खल और गुड एक भाव में बिकता हो, 

(अर्थात जहा अच्छे श्रौर बुरे का कोई भेद नही है ।) उस बस्ती 

से तो ऊजड जगल ही अच्छा है ! 

झौगुणा गारा और, दुखदायी सारी दुनी। 

चोदू चाकर चोर, रांधे छाती राजिया ॥॥६८॥ 
है राजिया ! दुर्जेन, कायर, चोर और निकम्मे नोकर 

(गुलाम) सप्तार की छाती जलाया करते है । 

राव रंक धन ओर, सूरवीर गुणवान सठ। 

जात तणो नह जोर, रीत तणो गुण राजिया ॥६६९॥ 
धनी, कगाल, शूरवीर, गुणी और मूर्ख जाति के लिहाज 

जे है होते है बल्कि हे राजिया ! गुर और कर्मो के अनुसार 

। 


वसुधा ब७ व्योपाय, जोयो सह कर कर जुगत। 
जात सुभाव न जाय, रोवयां धोवयां राजिया ॥।१ ० ०॥। 
है राजिया ! ससार की सब युक्तिया व रके देख लिया कि 


किसी भी तरह रोकने से श्रथवा समझाने से भी जाति का 
स्वभाव नही जाता है । 


प्ररहट कूप तमाम, ऊमर लग न हुवे इती । 
जलहर एको जाम, रेले सब जग राजिया ११०११ 
है राजिया | रहँट और कुए उमर भर भी इतना पानी 


नहीं उलीचते जितना एक ही पहर मे बादल जगत मे पानी 
बहा देता है । 


३८ राजिया के सोरठे 


जगत्‌ करे जिमणार, स्वारथ रे ऊपर सको। 

पुनरों फल अश्रणपार, रोटी नह दे राजिया ॥१०७॥॥ 
स्वार्थ के लिए ससार जाति भोज गआदि ज्योनारे करता है, 

परन्तु हे राजिया ! पुण्य का उत्तम फल होने पर भी कोई 

किसी को रोटी का टुकडा तक भो नही देता है । 

धान नही ज्यां ध्रूल: जीमण बखत जिमाडिये । 


मांहि अस नहिं मूल, रजपूति रो राजिया ॥१०८५॥। 
वह ॒भ्रन्‍्न नही बल्कि घूल है जो उन लोगो के खिलाने में 

खर्चे किया गया, जिनमे, हे राजिया ! राजपूती का अश तक 

नही है । 

के जहुरी कविराज, नग॒ मारास परखे नही । 

काच ऋपण बेकाजः रुलिया सेवे राजिया ॥१०६॥॥ 


कई जोहरी झ्रीर कवि जो जवाहरात और श्र ष्ठ मनृष्य 
को नही पहचान सकते है हे राजिया | वे काच प्रार कजूप 
मनुष्यों को ही अपना सर्वेस्व समभते है । 
आछा हुवे उमराव, हिया फूट ठाकुर हुवे । 
जडिया लोह जडाव, रतन न फावे राजिया ॥११०॥। 
अमीर तो हो अच्छे और ठाकुर (स्वामी) हो हिये के फूटे 
तो है राजिया | वे लोहे मे जडे हुए रत्नों की तरह शोभा 
नही पाते है । 
खाग तर्गो बल खाय, सिर साटठा रो सूरमा । 


ज्यॉरो हक रह जाय' गम न साने राजिया ॥१११॥ 

जो श्रवीर योद्धा तलवार के बल से घिर के बदले भोजन 
प्राप्त करते है, हें राजिया | यदि उनका हकक्‍क मारा भी जाय 
तो इस बात का उन्हे कुछ भी रज नही होता है । 


के सोश्ट 


शाजिया 
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ड्० राजिया के सोरठ 


बरते हेत सवाय, कर बंध राखोे कने। 

जो सिर दीजे जाय, रीठ बजाड़ं, राजिया ॥११७॥। 
हे राजिया | यदि किसी के साथ खूब प्रेम का व्यवहार 

किया जाय और उसे भाई वनाकर पास मे रखा जाय तो वह 

समय पडने पर, यद्यपि सिर देना पडे तो भी खूब तलवार 

चलाता है। 

खाग तर ब७ खाय, सिर साटे रो सुरमा। 


ज्यॉरो हक रह जाय, राम निभाव राजिया ११०८॥। 
हे राजिया ! शूरवीर योद्धा अपनी तलवार के बल पर 

तथा अपने सिर के बदले मे स्वामी का श्न्न खाता है। ईश्वर 

ऐसे स्वामी भक्त को सदा निभाते है और उसका हक ससार 

में बना रहता है। 

करा सुगता धन कोस, भरियो परा प्रापत बिना । 

दीजे कासू' दोस, रयणावर ने राजिया ॥११९॥ 
है राजिया | समुद्र नाना प्रकार के रत्नो तथा मोतियो से 

भरा हुप्रा है, पर यदि साधनहोन उन्हे प्राप्त न कर सके तो 

समुद्र को दोप किस लिए दिया जाय । 

कनवज दिली सकाज वे सावँत पखरेत वे । 

रुछता दोठा राज, खताण्या वस राजिया ।'१२०॥' 
है राजिया | कन्नौज-पति जयचद और दिल्‍लोइ्वर पथ्वी 

राज के पास सबल सामत और ग्स्त्र-शस्त्र सज्जित अपार सेना 

थी पर स्त्रियों के वशीभूत होने के कारण वे सप्ताप्त हो गये । 

भोग विलास में इबे रहने से वडे बडे राज्य नप्ट हो गए । 


१ मिलाइये--नह पत्ति निवल पति, पति बालक पति नार। 
सुर नरपुर की तो कौ कहे, सुरपुर होत बिगार ॥ 
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४२ राजिया के सोरर 


पक पल मे कर प्यार, पछ पढ मे पछ्टे परा। | . 
बे मुतलब रा यार, रहै न छाना राजिया ॥ १२५॥ 


हे राजिया ! जो एक क्षण मे तो प्यार करते है श्रौर दूसरे 
ही क्षण मे बदल जाते है, वे स्वार्थ के मित्र है। ऐसे मतलबी 
यारो से दूर रहना ही भ्रच्छा है । 


सन स्‌ भणडे मोर, पेला सू झगड़े पछे। 
त्योँ रा घटे न तोर, राज-कचेडी राज़िया ॥॥१२६ 


है राजिया ! जो पहले अपने मन से फगड लेते है और बाद 
मे दूसरे के साथ भंगडा शुरू करते है, ऐसे सावधान व्यक्तिये 
का तेज राजदरबार (कोर्ट-कचहरी) मे भी कभी नही घटता है 


रिगल तणो दिन रात, थठठ करतों सायब थक्‍यो । 

जाय पडयो तज जात, राजसिरथां सुख राजिया ॥१२७ 
है राजिया ! धन कमाने के लिए गृहस्वामो अपनी मर्यादा 

को भुलाकर दिन रात सामान्य प्रकार के हँसी ठटद्ठु करता 


करता थक गया तब जाकर वह कही राजश्री सम्पन्न व्यक्तियों 
की सेवा मे जा पाया । 


लो घडता ज लुहार, मन सु भई दे-दे भर । 

सूस्ों रे उर सार, रहें घणा दिन राजिया ॥|१२८॥। 
है राजिया ! लोहा घडते समय लुहार “दे-दे” की ग्रावाज 

करते है । उनके मुख से “दे-दे” ध्वनि सुन कर कजूसो के हृदय 

मे बडी चोट लगती है जो बहुत समय तक उन्हें पीडा देती 

रहती है । 


श्ज्षिपा के मोरदे 


बाँकापणो बिसातछू, वत कीं से घरा बेस । 


बौज तणी ससि बाक्ू, रस पर बाण राजिया ।१२६।।९ 
हेराजिया समार में खाफ़ानन प्रहगायार रहना बा 
कठिन भौर बड़ा याम है । दीया का चन्द्रमा यद्यपि शिशु- 


भ् होता है, पर उम क्षिमता के धागे सभी नमन 
ग्स्त है। 


पेन मतलब धिन भेद, फेदयक पटदया राम का । 
पोरी कह निसेद, रामत कारता राजिया वशृ३्ला' 
पदिया ! हुई माई राम हे मारे हाष्ट सोय बिना शिरस 


तैसछ क्लोडों बीस, दीनो नाँही श्रेक दिन । 


रि . डे ्क किक व घजरो+३ & क०>+ ही 
फथ्या प्रात ताम, हां झ 


हक राजिया के सोरठे 


होका पीवणशहार, जासोी नरका जीवता। 
पाछे पडसी मार, राम कचेडी राजिया ॥१३२।। 


है राजिया ! हुक्‍का पीने वाले नरक में जायेगे और 
पीछे उन पर भगवान के दरबार मे मार पडेगी । 


हित चित प्रीत हँगाम, महक बखेरे माढवा। 
करे विधाता काम, राडावाछो राजिया ॥१३३॥। 


है राजिया | विधाता भी कभी कभी तो राण्डो वाले काम 
करता है । वह चित्त के प्रेम और प्रोति के वेभव का ग्रनधि- 
कारी मनुष्यों मे बिलेरता है । 


अ्राछोडा ढिग आय, यो आछा भैछा हुवे । 
ज्यू सागर मे जाय, रकछ नदी जछ राजिया ॥१३४।॥ 


हे दाजिया ! सज्जनो के पास सज्जन पुरुष । इस प्रकार 
आकर इकठु हो जाते हैं जैसे कि समुद्र मे नदियो का जल । 


सिलियां श्रति सनवार, बीछंडिया भाखे बुरी । 
लानत दे जा लार, रजी उडावो राजिया ॥१३५॥' 


मिलने पर श्रत्यन्त शिष्टाचार एव प्रेम दिखाते है और 


बिछूडने पर बुराई करते है, हे राजिया ! ऐसे घिक्कारने 
योग्य पुरुषो के पीछे घूल फेको । 


१ हित करता होव॑ नही, प्रायाँ सू अनुकूल । 
तिण रें सिर पर डाजिये, घोवा भर भर चूछ ।॥। 


प्रिया के सोरठ है] 


रोग पध्रगन अरु राड़, जाए अल्प कीजे जतन । 
चधिया पछे दिगाठ, रोकयां रहे न रालिया ॥१३ हा 


उशाही ठाम पअ्रोग, भांजण रो मन में नरों 
ग्रा तो बात घ्जोग, राम न भाव राजिया ॥१६उ| 


देसोतां री घाट, बेंठे आय बराबवरी। 
नाई फिसब निराट, रच्छायी तु राजिया ॥१ 8८॥। 


दुालल कर हे 225 हु लत च्क ल्श्ं 
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* घन सलशार पद 2 
पा गायों | दरशादर हट पर हर 
यह सार पर उमसायों पे दरादर ईद पाता है । 


गेलो गंडक गुलाम, शुचकार्या बाथां पद । 
इूट्या देवे फामस, रोस ने पीने राजशिया ॥१३६॥ 


४६ राजिया के सोरठे 


पटियाछों, लाहौर, जीद, भरतपुर जोयले । 
जाटों ही मे जोर, रिजक प्रमाणें राजिया ॥१४०॥। 


पटियाला लाहौर, जीद और भरतपुर इन चारो राज्यो के 
स्वामी जाट है और वे बलवान भी गिने जाते हैं। हे राजिया 
राज्यो के प्राप्त होने से ही जाट सवल गिने जाने लगे है । 


ग्रडबां खड़बां आथ, सुदतारां बिलसे सदा । 

सुमां चले न साथ, राई जितरी राजिया ॥१४१॥॥ 
हे राजिया ! दानी मनुष्य अ्रब-खरब तक द्रव्य हो तो भी 

उसका उत्तम उपयोग करता है, परन्तु वही द्रव्य सूमी (कजूसो- 

मू जी) के हाथो मे हो तो वे उसको खर्च नही करते हैं । अन्त मे 

वह उनके साथ राई के बराबर भी नही जाता है। 


दातारा इक दाय, आथ नही जो आपरे। 
काढे ब्याज कराय, रीक परी दे राजिया ॥१४२॥ 


हे राजिया ! दानी मनष्यो के पास द्रत्य न होने पर भी 
उनका सद्गा यही आदत रहती है कि ब्याज ले ले कर भी दान 
करते रहते हैं । 


खीच मुफत रो खाय, करडावण डोफर घणी । 


लपर घणो लपराय, (कोई) रॉड ऊचकसी राजिया ॥ १४ 


हे राजिया ! जो दूसरो के घर पर मुफ्त का माल खाते 
फिरते हो, और इतने पर भी नखरा दिखाते हो, ऐसे वाचालों 
से सावधान रहना चाहिये। मौका पडने पर ऐसे हो लोग 
परस्त्रियो का अपहरण करते है। 


शाजिया के मोरठे 


श्रीसर मांहि श्रकाज, सांसो योल्यां सांपसे । 

करणो जे सिंध फाज, रीस न कोज राजिया ॥१४४॥। 
फाभी बाभी मौफे पर सामने बोलने से काम विग्रट जाता 
गसलिए है राजिया | यदि श्रपना काम सुधारना हों मा 

मरे के प्रसक्षप बचनों को सुनकर भी उस वक्त छोध नहीं 

एरना चाहिये। 


९३५३ 


ह् 


फ््ड 


पैला घणशा नजीक, रजपुर्ता श्रादर नहीं। 
ण ठाकर री ठाक, रण में पहसी राजिया ॥2४४१४॥ 


जो सरदार गुलार्मो को पभपने मुह ्त्र्त लगाते ट्ट्‌ वे गाम- 
से समस्त प्रादर-सम्मान मो शो बेटे है । है राजिया ! 
उनतहो यरक्षेत्र मे छाने था काम पटेया तो उनको इसका 
भोगना परोेगा झर्वाते मुद्ध में मुहाम (चाकर) पीठ दिशा 


ड्द राजिया के सोरठ 


करें ने संका कोय, गांव धणी संभड़ गिरों । 

रेत बराबर होय, रोछ दट्ट मे राजिया ॥१४७॥। 
जो लोग अराजकता फंलाने पर गाव के ठाकुर को कोई भी 

कुछ नही गिनते है, दे राजिया | उस गाव के लोग उन 

से डरते है । वह ठाकुर साधारण प्रजा के समान हो जाता है। 


बरते हेत सवाय, कर बंध्र राखे कने। 
जो सिर दीजे जाय, रीठ बजाड़े राजिया ॥१४८॥ 
हे राजिया ! जो किसी को भाई के समान समझ कर श्रपने 


पास अत्यन्त प्रेम से रखे, वह मनुष्य समय आने पर निस्सन्देह 
ग्रपना सिर युद्ध मे कटवाने को तैयार हो जाता है । 


सत राख्यो साबृत, सोनगरे जगदे कररा । 
सारो वातां सूत, रेगी सत सू राजिया ॥१४६॥ 
हें राजिया ! सत्य पर अटल रहने से सब कार्य सिद्ध हो 


गये है | सत्य पर रहने से वीरमदेव सोनगरा चौहान, जगदेव॑ 
परमार और दानी करणा ने अपना नाम अमर कर दिया । 


खग भाड़ बाज्या खेत, जिणए पर पग पाछा दिये। 
(वा री) रजपुती मे रेत, राव्ठ नचीतो राजिया ॥॥१५०॥। 


लडाई के मंदान में जब तलवार चलाने का वक्त आझावे उ 


समय जो राजपूत पीछे हटता है, हे राजिया ! उसके नाम प 
घूल डालो । 


शाशिया शे मोस्ट 


रोज्यां देवे न मौज, चुव्यां चट चेतोी छझरे। 
जा ठाकर रो चोज- रत्ती न बआ्नावे रुजिया ॥१५४६५ 
जो दादुर प्रश्न होते पर ऊुछ इनाम नहीं देता परन्तु का 


पं बिगए जामे पर नाराज भट हो जाता है । है राजि ऐे 
व्यक्ति फे लिए दिल में जरा भी स्थान नहीं रसना चाहिए । 


कक 

डे 

टन 
$ 


जात चुमाव न जाय, चसांधए रं बोदो हव॑ । 
श्रारर/ बाज़्या श्राय, रोठ बजाड़े राजिया ॥१५२॥ 
है राजिया ! राघए-राणपुूत का यह एर जानि रवभाव है 


कि था नियत हो तो भी यूद्ध छितेझोी मंदान में प्रपना 
/व दिगाये बिना नहीं #हता है । 


सर सू दिल साफ, सेशा सं दोसी सदा। 
घेटा सार बाप, राछ् घस्य 


2 ब्ड की अप, पर लो 
 शाशिया ! जा घाणो से प्रेम परे थौर मि 5 

मे, फैड्े प्ेड़े ने गल कम 5 की 

रेस, एम बेंद्े जो दाप शा उन्म देना ही व्यर्थ ह। 


शखशान # 437 हा हु ध्प् डोर गा (६ घोर ग्रे 77 
; तप ब्कू कूल्०य थे हेज+ व डजकडक कक टी ५ शकिजलओ 
पेश उाववन नो फाएसे है? कसर संग [योरा) दी सोदियों 
५ ई 
० ७ ्त # 
मे भी मो है । 


श्टः ० आोजी०० सुई अकष्क- है ान्यो इज 
साठाट्ा घट माय, मे कोड सपति जटे। 


ट 
भांज घ्् कक सच 7 ३ अकननक बनक वदं रा कि क्र 
पल हाय भर मांग, रती ने श्रावे राजिया ॥:%५५॥ 
रा है कक ऊ आह कं का डे 
हर हू ४३२ पत्तों परी दी हशत्ति 7 तो भो + 
शालिए  कल्थो का कोचितनर मैफे बन इ्लमे++ 7 


फ्० राजिया के सोर्ठे 


ऊच नीच अतराय, कीरत कीधी किरतबां । 
मिनख जमारे मसांय, रहे भलाई राजिया ॥१५६।॥। 


जिसने ऊँच नीच का विचार न करके यश प्राप्त किया हे, 
हे राजिया ! ऐसे मनष्यो की भलाई ही ससार मे रह जावेगी । 


काछी घणी कुरूप, कसतूरी काटों तुले। 

सक्‍कर बड़ो सरूप, रोडा तुले राजिया ॥१५७॥ 
हे राजिया ! कस्तूरी बहुत ही काली होती है, किन्तु 

तोलो माशो से काटे पर तुलती है और शक्कर अत्यन्त सफेद 


और खूतसूरत होने पर भी तराजू मे पत्थरो से तौली जाती 
है | ग्र्थात गुणों से कीमत होती है न कि रूप से । 


भिडियो घर भाराथ, गढ़ा कर राखे गहढॉ । 

ज्यू काछो सिर जात, राक न छाई राजिया ॥१४८।' 
है राजिया ! अपने गढो-कित्रों को मजबूत करके युद्ध 

पृथ्वी के लिए भिडना चाहिए। देखो काले नाग के सिर १ 


कोई जाता है तो वह गरीबी नही दिखलाता बत्कि फण कर 
सामने हो जाता है । 


गोली गोरे गात, पर घर दोसे पदमणी। 
पत लज सागे पात, रती न कीजे राजिया ॥१५९। 


सुन्दर रूपवनों दासी दूसरे के घर में पद्मिनी के समा 
दिलाई देती है । हे राजिया ! उसकी इज्जत नही लेनी चार! 
अ्र्थात उसके सम्पर्क में बिलकुल नही ग्राना चाहिए । 


